12 नट बर बपु करण यो, करण कार बिभ्रदबासा कनक कपि श्रम, बईगयमटीचमाला
रंदरानबेणोरधरसुधया पूरय गो पबदईर वृंदा र्याम स्वपद रमन प्राबशजितपीतबंदे वृंदा
बना नद म राधि काम परमेश्वरी गोपिका परमाम शुद्धाम, लादिनी शक्ति, रूपिणी यो,
ब्रह्माण विदधाति पूरब योबवेदमशप्रहिनोतितस मै तगवंहादेवmaत्म बुध prकाsmmucorबशरण
p्रपदेवृंदारक वृंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्रीकृष्ण, चंद्र चरणारविंद मकरंद
मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकलन कर लीजिये पश्चात गुरु तत्व
पर विचार विमर्श होगा भजोगिरिधहरगोविद गोपाल गोद गोपाला भज धर गोबिंद जो बर धर
गोबिन गोपाला गिर धर गो गो पाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बहुत धीरे से जय घोष
करते हैं आप लोग बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी अब आप लोग सावधान हो जाएं आप लोग
गुरु तत्व पर ही कुछ श्रमण करने आये होंगे ये गुरु तत्व क्या है यह पहला प्रश्न है
क्योंकि वेदव्यास ने नारद पुराण में लिखा है कि तत्व गुरु समम नाचत गुरु तत्व के
समान और कोई तत्त्व नहीं है नाश्ते तत्व गुरू परम गुरु से परे और कोई तत्व नहीं है
ये वेदव्यास का वाद है वेदव्यास भगवान के अवतार थे आप लोगों ने सुना होगा उन्होंने
18 पुराण लिखे ये पुराणम सर्व शास्त्र नाम प्रथम ब्रह्मण स्मृत अनंत रंच बकरे
भ्योबिदासतस्बिनिर गता सबसे पहले ब्रह्मा के मुख से पुराण प्रकट हुए इसके पश्चात
वेद प्रकट हुए कितने इम्पॉर्टेंट हैं महत्त्वपूर्ण हैं पुराण उन्होंने 4 लाख लोग
लिखे वेदव्यास ने वे तो बोलते जाते थे वो लिखते नहीं थे लिखते थे गणेश जी तो
वेदव्यास ने कहा गणेश जी से कि देखो मैं 18 पुराण बोलने जा रहा हूँ और तुमको लिखना
बंद नहीं करना होगा बीच में लिखते जाओ गणेश जी ने कहा ठीक है फिर आपको भी बोलना
बंद नहीं करना होगा बीच में आप बोलते जाइए 2 वेदव्यास ने कहा बड़ी प्रॉब्लम है मैं
बोलता ही जाऊँ खाना पीना सब मेरा गया तो वेदव्यास ने मन में सोचा की कुछ लोक में
कूट श्लोक बोलूंगा तो 8800 लोग कूट श्लोक वेदव्यास ने बोला कूट माने जिसका अर्थ
बहुत गंभीर हो सोचना पड़े वेदव्यास ने कहा देखो बिना अर्थ समझे तुम लिखोगे नहीं
हमारी भी शर्त है गणेश जी ने कहा ठीक है तो जब कोई काम करना हो फिजिकल वेदव्यास को
तो 1 को टेस्ट लोग बोल दे तो उस पर विचार करने लगे गणेश जी क्योंकि बिना समझे
लिखना नहीं है तो तब तक अपना हाथ में धोया जो भी शारीरिक काम है कर ले इस प्रकार 3
साल में 4 लाख लोग लिखाये कोई किसी विद्वान की शक्ति है 3 साल में 4 लाख लोक यानी
1 साल में 1 लाख 33 हजार 333 लोक यानी 1 महीने में 11 हज़ार 111 शलोक यानि 1 दिन
में 370 शलोक यानि 1 घंटे में पंद्रह शलोक यानि 4 मिनट में 1 शलोक उन वेदव्यास ने
कहा है कि गुरु से परे कोई तत्व नहीं आश्चर्य है हमारे यहाँ बेद अंतिम अथारिटी है
पुराण भी वेद के अनुगत है ये पुराण क्यों बनाए गए हैं ये वेद के अर्थ को स्पष्ट
करने के लिए वेद की भाषा ऐसी है अलौकिक भाषा है कि जिसको कोई भी विद्वान बुद्धि के
द्वारा नहीं समझ ओ सरस्पति बृहस्पति को यू इसलिए पुराण बनाये टीम की हेल्प के
द्वारा इतिहास पुराण अभ्याम वेद सूप इतिहास माने महाभारत और 18 पुराण इनको पहले
समझो तब वेद का अर्थ समझ में आएगा लेकिन तब भी नहीं समझ सकते क्योंकि इतिहास और
पुराण कैसे समझे यह प्रश्न आएगा पुराण समझ में आवे तब तो हम उसके द्वारा वेद को
समझें असंभव इसलिए वेदों ने कहा आचार जवान पुरुषों ही बेदो भगवान या ब्रह्म खुदा
गॉड कुछ भी कहो जो सुप्रीम पॉवर है उसको जानने के लिए वेद के अर्थ को समझने के लिए
किसी गुरु के पास जाओ आचार्य के पास जाओ आचार् गुरु वो कैसा होता है कोई
सर्टिफिकेट हैं उसके पास तत्वज्ञान रथम स गुरु मेवा भिगत्छेसबिकपाणि श्रोत्रिय
ब्रह्म निष्ठ बेद ने कहा मैं बताता हूँ वो गुरु श्रोत्रिय भी हो ब्रह्मनिष्ठ भी हो
अर्थात शास्त्र वेद का तत्वज्ञान भी रखता हो और भगवान का साक्षात्कार भी किए हो
यानी थ्योरिटिकल मैन भी हो प्रैक्टिकल मैन भी हो ऐसे गुरु की शरण में जाओ फिर उनसे
समझो गुरू तत्व क्या है हाँ ये तो ठीक है लेकिन वेदों को जहाँ तक समझा है लोगो ने
उसमें तो कोई ऐसा नहीं लिखा है कि गुरु तत्व अंतिम तत्व है वेदों में तो लिखा है
कि ब्रह्म अंतिम तत्व है वो 1 ब्रह्म है बस और कोई तत्व ही नहीं है सर्वं खल्विदं
ब्रह्म वेद कह रहा है सब कुछ ब्रह्म है नेह न तिकिन न कदन् पुरु कश्चन बिद कह रहा
है 1 ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं सदेव सउमेगुमग्रआसित वेद कह रहा है 1 ब्रह्म है
ब्रह्म वा इदमग्रआसी भेद कह रहा है ब्रह्म 1 है आत्मा हवा इदमग्रआसी बेद कह रहा है
ब्रह्म 1 है ईशा हवा संविदग्वमसरमम यत किं च जगत त्यान जगत वेद कह रहा है सब कुछ
ब्रह्म है पुरुखएबेदग्गम सरगम जद भूतम य चभाब्यममा वेद कह रहा है सब कुछ ब्रह्म है
ए कम सत विप्रा बहुला बदलती विद्वान लोग अनेक प्रकार का बताते हैं उसे है 11 संतम
बहुधा कल्पयंतफिरेबेद कहता है 1 ब्रह्म है उसको अनेक प्रकार से अपनी अपनी बुद्धि
के अनुसार विद्वानों ने बताया है या मृतयोबहधाकल्पयंतह त्यज लोक बेद के मर्मग लोग
1 ब्रह्म को अनेक प्रकार से प्रचारित किया है 1 ब्रह्म है कोरद्ोनददुतियाय
तस्तुरयईमानलोकानी शत शनी ईश्वर हैं 1 परमात्मा है 1 भगवान है गुरु कहाँ से बीच
में जब ये कहीं तत्व हैं और कोई तत्व है ही नहीं सर्व पुरुष वेद एडमिट कर लिया
द्रव्य कर्म काल सुभाऊ जीव बासुदेवा परो ब्रह्म नचानयोरथोसतितत्पता जो कुछ आप
देखते सुनते सुनते रख लेते स्पर्श करते सोचते हैं सब ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं
बस देव सर्व मिज समहात्मा सु दुर्लब गीता सब कुछ ब्रह्म है 1 तत्व दूसरा नहीं
वेदव्यास ने और स्पष्ट किया बदन तित तत्व विद तत् यज ज्ञान मद्यम ब्रह्मेति
परमात्मेति भगवा नीति शब्द्यतयअधबयममाने 1 तत्व है अद्वय ज्ञान तत्व ब्रह्म वो 3
प्रकार का स्वरुप धारण कर लेता है 1 का नाम ब्रह्म 1 का नाम परमात्मा 1 का नाम
भगवान भगवान या ब्रह्म 3 नहीं है वो 1 है जब उसमें सबसे कम शक्ति, प्रकट होती है
तब उसको हम ब्रह्म कहते हैं उसी को निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म कहा गया है
जिसकी उपासना ज्ञानी लोग करते हैं और जब थोड़ी अधिक शक्तियां प्रकट होती हैं तो वे
सगुण, साकार, महा, विष्णु हैं परमात्मा कहते हैं उनको और जब सब शक्तियां प्रकट
होती है तु वे भगवान श्रीकृष्ण है लेकिन तत्व 1 है n n ठीक सब शास्त्र बेद पुराण
ही 1 बात कहते हैं कि तत्व 1 है और उसी के नाम बहुत से हैं उसमें क्रियाएं बहुत सी
हैं देखो 1 पानी होता है 1 बर्फ होती है और 1 बाश होती है जब पानी में ठंडक डालो
उसका टेम्परेचर डाउन करो तो बर्फ बन जाती है और जो अधिक टेम्परेचर 2 तो भाप बन कर
के वो निकल कर समाप्त हो जाता है अर्थात 300 रूप हो गए पानी के लेकिन ये उपयोग की
दृष्टि से हुए है वो पानी ऐसे ही ब्रह्म है परमात्मा है भगवान है ये हमारे उपयोग
की दृष्टि से 300 रुप हैं बस्तुओ 1 तत्व है हां ठीक फिर बेिसक उल्टा भी है पर सहज
सकाया समान परितजतेतयोरपलम स्वाद नन्या 2 पक्षी हैं 2 तत्व हैं 1 जीवात्मा 1
परमात्मा और दोनो आपके ह्रदय में रहते हैं 1 स्थान पर 1 स्तयोखादतपेपलान मन्नो
निरननोपिबलेनभूजान 1 पक्ष ऐसा है जो अनेक प्रकार के पाप पूर्ण करता है और फल भोगता
है अब दूसरा पक्ष बस देखता है और नोट करता है ये 2 पक्ष इस ह्रदय में रहते हैं
समाने वृक्ष पुरुषों नि मगनोंनिशयाशोचत मुयान फिर भेजे कहता है 2 पक्षी हैं 2 तत्व
हैं जीवात्मा परमात्मा और दोनों में बड़ा अंतर है 1 प्रेरक है 1 प्रेज है 1 धारक है
1 धार्जवाण है 1 सर्वव्यापक है 1 व्याप्य है 1 विभु है 1 है 1 ईशक है ईस है शास्ता
है 1 शास् है 1 पिता है 1 पुत्र है 1 भरता है 1 भृत्य है बहुत अंतर है तो भाई माने
भूत नि जायते जातानि जीवंत प्रयंतभिसंभिशंति तथ ब्रह्म ब्रह्म की परिभाषा सबसे
बढ़िया वेद ने की जिससे सब भूत प्रकट होते हैं ये भूत कहा से आ गए botmaneatma ttv
he to a man भuताniसचाननत्याय खुशी से प्रकट होती हैं इसलिए अमृत्व पुत्रा वही बेद
गरा है सब जीव मैं भगवान के पुत्र है संतान है दिव्यो देव एको नारायणों माता पिता
भ्राता सोरिद गति बेद गहरा है वो सब कुछ है t 2 तत्व है को गीता ने कहा
भमिरापोनलोखमनोबुर में विना प्रकृति रष्टदाअकन्याप्त परम जीव भूता महा बाह ये
धार्यते जगत 1 ब्रह्म है 1 जीव है ममाइवानशोजीवलो के जीव भूत सनातन दोनो सनातन है
भगवान हमसे सीनियर नहीं जब से भगवान तब से हम आप से कोई पूछ है भगवान कब से जब से
हम हम कब से जब से भगवान हम दोनों कब से जब से कब भी नहीं था तब से अर्थात जब से
काल भी नहीं था यानि प्रारंभ नहीं हैं और 1 तत्व और भी लो 2 से 3 हो गया
gaोavजाisनीa 3 हो गए माया माया प्रति विद्यान माइन तुमहेश्वरम वेद कह रहा है परास
शक्ति विविध थे स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया वेद कह रहा है तस्मे बे है अर्थात 3
तत्व हैं अनाध्यनंत इन तीनों में किसी ने किसी को बनाया नहीं और कोई किसी को
समाप्त नहीं कर सकता तो क्या तीनों स्वतंत्र तत्व है नहीं अगर तीनों स्वतंत्र हो
जायेंगे तो अद्ैटसिद्धी कैसे होगी जो वेदव्यास ने कहा ततमद्वयमज्ञानद्य मे वा तियम
ब्रह्म वेद ने कहा व शुद्ध कैसे होगा ब्रह्म 1 है ये दोनों उसकी शक्ति हैं देखो
अग्नि है आग में जलाने की शक्ति प्रकाश करने की शक्ति अब जलाने की शक्ति है मेरी
भी पर्सनैलिटी है अलग तो आग कहती है तुम्हारी पर्सनैलिटी मेरे बिना नहीं है आग
नहीं है तू किसको जलाएगी जब आग चली जाती है लकड़ी से कोयले से पत्थर से तो सब लोग
उसको हाथ से काम करते हैं उसको बीनते हैं उसको और प्रकाश करने का तो प्रश्न ही
नहीं है बिना आग के तो जो शक्ति होती है वह शक्तिमान के अंडर में होती है चाहे
मटीरियल शक्ति हो और चाहे दिव्य शक्ति हो तो जीव और माया दोनों भगवान की परा अपरा
शक्ति है गीता कह रही है प्रधान पुरुष स्वर भागवत भी यही कह रही है छरातमानाविष्ते
देव का भेद भी यही कह रहा है करम प्रधान मृता क्रम हरा तो 3 तत्व ऐसे हैं जो अनादि
हैं लेकिन वे दोनों तत्व अर्थात जीव और माया ब्रह्म के अंडर में है भगवान के अधीन
है इसलिए हम 1 भी कह देते हैं अरे जब आग से प्रकाश करने वाली शक्ति जलाने वाली
शक्ति प्रथक हो ही नहीं सकती तो उसको अलग हम कैसे बोलेंगे समझने के लिए बोलते हैं
बस्ता व 1 भी हैं 2 भी है और को देव सर्व भूतेषु बूढ़ा सब भूतों में माओ prist है
सर्व भूत नाम हि देशेर जुन तिष्ठत गीता भ्रामण सर्वभूतानि यंत्रा रूढानिमायाया
गीता देवी हेश गुण मई मम माया दुरत्यया गीता माया हेशा भबदियाहिभूमन भागवत
सोdasirgुबirti sm je mitya सोपी छुटे न राम कृपा बिनु नाथ काउ पद रोपी सो नाया
sab jagहincawaja का पावा siva वैसी नहीं है या ऐसे तकिया है न ये जड़ है यह न
देखती है न सुनती है न सुंघतीहै न रस लेती है न स्पर्श करती है न सोचती है न जानती
है उसको जड़ कहते हैं ऐसी माया है लेकिन जासु सत्यता ते जड़ माया भगवान की शक्ति
पाकर इतनी सख्त मति हो जाती है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर, कापते हैं औरों की कौन कहे
देखिये आपका शरीर जड़ है की चेतन आप कहेंगे चेतन कहीं सुई चुभो दर्द होता है और
हाथ से काम कर रहे हैं पैर से चल रहे हैं कान से सुन रहे हैं प्रत्येक इंद्रियां
हमारी चेतन हैं अच्छा अब जब आप मर जाते हैं तब तब शरीर जड़ हो जाता है तो शरीर का
ओरिजनल रूप क्या हुआ जड़ ये चेतन तो आत्मा ने बनाया है शरीर को जीव ने बनाया है जीव
का अर्थ है जो स्वयं जीवित रहे लस दूसरे को भी जीवित रखे स्वयं चेतन रहें और दूसरे
को भी चेतन शक्ति देता रहे वो जीव हमारे भीतर है अंत करण में अब भुपगमातहृदही वेद
वेदांत सब का 1 सिद्धांत उसके कारण पूरा शरीर चेतन हैं वो निकल गया फिर जड़ हैं तो
ऐसे ही माया में जब भगवान की शक्ति प्लस हो जाती हैं तो माया इतनी बलवती हो जाती
है दुरत्यया भगवान कह रहे हैं कितनी कठिन है वो माया कुटना कोई योग करें जप करे तप
करें व्रत करें पूजा करें पाठ करें भक्ति करे ज्ञान करे कर्म करे माया कौन है जीत
सकत माँ मे जे प्रपद्यते माया में ताम तरणतितेअरजुन जो केवल मेरी ही शरण में आता
है उस पर मैं कृपा कर देता हूँ तब माया हट जाती साधन बल से माया नहीं जा सकता तो
भगवान की शक्ति पाकर जडशक्ति माया भी इतनी बलवती हो गई कि बड़े बड़े योगींद्र
मुनींद्र आत्माराम पूर्ण काम परमनिष्काम योगींद्र अमलात्मा जड़ भर तरी के परम हिरन
के बच्चे में आसक्त हो गए तो 3 तत्व है उसमें 1 ब्रह्म तत्व ही तत्व है शेष 2 तत्व
उसके अंडर में है उसकी शक्त से शक्ति कहलाते हैं इसलिए 1 तत्व भी कहना ठीक हैं और
2 चेतन हैं इसमें 1 ब्रह्म 1 जीव इसलिए 2 शक्ति कहना भी ठीक है और भगवान की शक्ति
पाकर माया भी चेतन के समान वर्क करने लगती है इतनी बड़ी विचित्र सृष्टि माया ने की
मया अध्यक्ष हेणा प्रकृति सूयते सचराचरमबड़ेबड़े वैज्ञानिक लगे हैं रिसर्च में लेकिन
वे काला बाल नहीं बना सके जिसके बाल सफेद हो गए हो गए उसमें लेप करो रोगन लगाओ
खोपड़ा लगाओ जबर्दस्ती काला करो लेकिन बाल तक नहीं काला कर सका कोई वैज्ञानिक तो
जिसने बनाया है बाल उसका कमाल देखो ये बाल जड़ हैं और शरीर चेतन हैं देखो कमाल बाल
काट 2 किसी का चुटिया काट 2 सो रहा है उसका पता नहीं चलेगा जब जागा अरे ये क्या
हुआ किसने काटा अरे तो पड़ा नहीं जी क्यों ये क्या बाल बाहर से चिपका नहीं जी ये
चेतन से निकला है तो चेतन शरीर से जड़ कैसे निकल आया अरे भाई घोडे के हाथी नहीं
पैदा होता तो ये चेतन शरीर से जड़ कैसे पैदा हो गया बड़ा ये नाखून है हा आप काटते
रहते हैं उसको और हँसते रहते हैं ये जड़ कहाँ से नाखून आ गया यह कहा बाहर से लगाया
है नहीं जी उसी चेतन से निकला है और उसने 2 प्रकार का नाखून हैं 1 जड़ 1 चेतन हम जड़
को काट देते हैं हंसते हुए अगर चेतन थोड़ा भी कट गया यो चिल्लाते हैं ये देखो इतना
बड़ा आश्चर्य माया का बनाया हुआ संसार है जिसे हम नहीं समझ पाए हम नहीं बना सकते
अरे देखो जब यह संसार बनाया गया ब्रह्मा ने बनाया भगवान ने बनाया किसी ने बनाया तो
उनके पास सामान क्या था नथिंग कोई सामान नहीं बिना किसी सामान के सामान बना दिया
है आज हम लोग वैज्ञानिक लोग दावा करते हैं ये टम बम बनाया खोपड़ा बम बनाया ये किससे
बनाया ये भगवान के बनाये हुए संसार से हमने वगैरह सब इकट्ठा करके प्लस माइनस करके
1 चीज बना लिया और जिसने वो सामान बनाया वो कैसे बनाया दसमादवाहतस्मादात संभूता
आकाश बायो रगनी अगने रापा अदभ्याथि्याचदया देखो उल्टी सृष्टि हो रही है आकाश मैंने
कुछ नहीं ये दोनों हमारे दोनों हाथों के बीच में क्या है आकाश आप लोग आकाश में
बैठे हैं आकाश माने कुछ नहीं खाली उससे पैदा हुआ बाय तो आकाश का स्पर्श नहीं हो
सकता उसमें स्पर्श गुण नहीं है लेकिन वायु में है अरे बाप में गुण नहीं बेटे में
कहां से आ गया वायु जलाता नहीं किसी को लेकिन वायु से पैदा हुई अग्नि और अग्नि में
जलाने की शक्ति है उससे पैदा हुआ जल और जल से पैदा हुई पृथ्वी ऐसा उल्टा हो रहा है
यह माया का कमाल है इतना बड़ा तो भगवान का कमाल क्या होगा सोचिए तो भगवान की शक्ति
पाकर माया ने संसार बनाया या जीवों पर हावी है चेतन पर हावी है और जो बड़ी बड़ी पॉवर
वाले चेतन हैं विश्वामित्र पराशर आदि हवा पी के रहने वाले उन पर भी यह माया हावी
है जड़ माया चेतन पर जड़ माया हावी है वो भगवान की शक्ति पाकर यानि माया को वही जीत
सकता है जो भगवान के बराबर हो अंतिम कनक्लूजन और कोई नहीं जीत सकता बड़ी बड़ी पावर
हैं स्वर्ग में इंद्र वगैरह ब्रह्मा स्वयं नहीं जीत सकते तो औरों की कौन कहे भगवान
के बराबर कोई हो जाए कैसे हो जायेगा नता समस्या भैधिकष्तदृष्ि न उसके बराबर कोई हो
सकता है न तो जीते कैसे बराबर का न स्वयं सा म्या tdisaभगवaतके समान अरे भला जी
भगवान का मुकाबला करेगा तन में रोरिवसरसपेणहिं दा वत वया ब्रह्मण भगवान अनंत
शक्तिमान जीव अल्प शक्तिमान समुन्द्र का 1 बूंद है जी यह भी कहना गलत हैं
शंकराचार्ज ने कहा समुद्रो हि तरंग महाराज मैं आपसे नहीं पैदा हुआ हूँ मैं ब्रह्म
हूँ अच्छा बड़ा ब्रह्मा आया अच्छा बता समुन्द्र से तरंग पैदा होता है कि तरंग से
समुन्द्र है सौरी गलती हो गई समुन्द्र से तरंग पैदा होता है इसलिए ये तो वाइमानी
भूतानी जायंते जो आपका वाक्य है वो सही है हम आप से पैदा हुए हैं हम आपके अंश हैं
कण हैं चित कण कहलाता हैं कितना अनु बाला ग्रसत भागस्य शतदा कल्पित भागो जीव
सबिजेयाबालके मोटाई में करोड़ो टुकड़े करो फिर उसके करोड़ो टुकड़े करो और जो सबसे छोटा
टुकड़ा हो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूतम से भी छोटा हो ऐसा है नित्य हैं हैं अजरमर है
तो 3 तत्व हैं brहjimaयaएगुरु तत्व कहाँ से प्रश्न ये है न तो तत्व 1 है यह भी सही
तत्व 2 है यह भी सही तत्व 3 है यह भी सही मैंने बताया तो 2 तत्व ब्रह्म के अधीन है
उसकी शक्ति पाकर शक्तियुक्त बने हैं इसलिए 1 भी कहना ठीक लेकिन दोनो में अंतर है
इसलिए 2 कहना भी ठीक फिर तीनों में अंतर अलग अलग है इसलिए 3 कहना भी ठीक अब चौथा
तत्व जो गुरु तत्व है ये क्या है ये तत्व कोई प्रथक नहीं है जो जीवात्मा परमात्मा
को प्राप्त कर ले उसका नाम गुरु तत्व गुरु तत्व के विषय में बड़ी बड़ी गवेशणा हुई है
शास्त्रों में लेकिन गौरांग महाप्रभु जो परिभाषा लिखी है वो बड़ी सीधी सरल क्या जेई
कृष्ण तत्ववेता से गुरु है जो श्री कृष्ण तत्व को जान ले तत्व को जान ले जानले का
2 मतलब समझे रहना फेयरी की पूरी नॉलेज और उनका साक्षात अनुभव भी कर ले वो तत्व
देता है वो गुरु है तस्मात गुरु प्रपधे जिज्ञासु शेयोत्तमशाब्दे परे चनिषणातमभागवत
व्यास ने कहा शब्द ब्रह्म में भी अर्थात हम हमें बोध भी करा सके ब्रह्म क्या जीव
क्या माया क्या मन क्या बुद्धि क्या बैराग क्या अनुराग क्या साधना क्या साध्य क्या
सब बातों का ज्ञान करा सके ऐसा गुरु चाहिए प्लस व भगवान से उसका कनेक्शन भी हो
हमें बीच में छोड़ दे हमने तुमको बता दिया तुम जानो भगवान जाने तब बेचारा जीव कहा
जायेगा क्योंकि भगवान साक्षात तो मिलेगा नहीं समझाने के लिए हम साधना करते समय जब
परेशान होते हैं माया तंग करती है तो हम किससे पूछे अरे गुरु ही तो 1 ऐसा तत्व है
जिससे हम जाग कर अपना दुखड़ा रोयेंगे कि गुरु जी हम तो साधना करते हैं तो ऐसी
प्रॉब्लम आती है तो गुरु कहेंगे हां ऐसी आती है उसका इलाज ये है ऐसा करो बेटा तो
हम वैसा करके फिर 1 दिन माया से उत्तीर्ण हो जाते हैं और भगवान तो जब हम निर्मल हो
जायेंगे दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि हो जायेगा हमारे पास तब आते हैं उसके पहले क्या
होगा तो गुरु तत्व केवल वही है जो शब्दब्रह्म और परब्रह्म दोनों में परिपूर्ण हो
उसके द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है बस इसलिए उसको हम कहते हैं तत्व वो
पर्सनैलिटी कोई चौथी नहीं है पर्सनैलिटी तो थी नहीं है ब्रह्म जीव माया और उसमे भी
1 ब्रह्म की पर्सनैलिटी है जिस 2 शक्तियां हैं जीव और माया और गुरु नाम की
पर्सनैलिटी और कहीं हलक से नहीं आई हमारे ही भाई है तुलसी सूर मीरा कबीर नानक
तुकाराम जैसे हम लोग इस समय बैठे सुन रहे हैं रगवतविषयऐसे उन्होंने भी अनंत जन्म
सुना है फिर साधना करके क्या मिला उनको भगवान के बराबर हो गए ध्यान 2 भगवान के
बराबर हो गए ब्रह्म ब्रह्म कहता है 10 में तज्जनेधेदाभव भगवान और महा पुरुष माने
भगवान को प्राप्त किए हुए जीव में कोई भेद नहीं रहता भगवान में जो 8 गुण हैं इस
आत्मा परित पाप मां बिजरुबमृतुबशोको बिगत तो पिपासा सत्य का महा सत्य संकल्प वेद
कह रहा है ये सब गुण भगवान अपनी सब शक्ति जीव को दे देते हैं तब उसको महा पुरुष
महात्मा संत गुरु ऐसा कहते हैं भगवान ने दिया है उसकी अपनी कमाई नहीं है तो भगवान
के बराबर हो गया इसलिए भेद नहीं रहा इसलिए भगवान ने वेद में कहा यस्य देवे परा
भक्ति यथा देवे तथा गुर तुम्हारी जैसी भक्ति शरणागति भगवान के प्रति हो ठीक वैसे
स्टेंट परसेंट वैसी शरणागति भक्ति समर्पण गुरु के प्रति होनी चाहिए तो बिना गुरु
के भगवान हैं क्या बला कौन बताएगा भगवान तो गुरु ही बताएगा भगवान किसे कहते है
गुरू किसे कहते हैं तुम क्या हो तुम्हें क्या करना है क्या पाना है ये सब चीजों का
ज्ञान गुरु कराता है इसलिए हम यह भी शास्त्रों में पढ़ते हैं कि गुरु भगवान से बड़ा
है भरा पड़ा है पुराणों में शास्त्रों में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है औरों को छोड़
2 achaamamvijaniat bhagwan saccatगुरु साक्षात भगवान है bयmtijainvesatasयa
disadpetबपरव्ययो मृत तनमaयायातो बुध आ भजे तम भक्त यह कहे सम गुरु देवतात्मा
मनुष्य गुरु को अपना देवता देव मानो और अपनी आत्मा मानो और उनकी शरण में जाओ तो ये
तुम्हारे जो बुरे दिन हैं 84 लाख में घूमने और दुःख आने के गुण त्रकर्मतरदोषपचके
पंच कोष का जो दुख भोग रहे हो ये समाप्त हो जाएगा ये माया की बीमारी के कारण है
सारे रोग यह माया हावी हो गई जीवात्मा में कोई गड़बड़ी नहीं है वो तो चेतन अमल सहज
सुख राशि लेकिन ये माया जो आ गई ऊपर इसने अंधेरा कर दिया देखो सोना होता है तांबा
होता है इसमें लाइट होती है थोड़ी सी होती है तो उस पर अंधेरा अधिकार कर लेता है है
और सूरज के ऊपर नहीं कर सकता तो ऐसे ही भगवान के ऊपर माया का अधिपत् नहीं हो सकता
प्रकाश जब अधिक तेज होता है तो अंधकार का अधिकार नहीं हो सकता और जो बहुत थोड़ी
मात्रा में प्रकाश है चित कण को माया का अधिकार हो गया तो ये माया का अधिकार क्यों
है ध्यान 2 शास्त्रों में आप लिखा हुआ पाएंगे कि जीव भगवान से विमुख हुआ जीव जब ते
हरि ते बिल गानों तब ते देह गेह निज मानो तुम्हारा बस स्वरुप बिसरायो तेहि ब्रह्म
ते दारुण दुख पायो जीव जब से भगवान से विमुख हुआ जबसे इसका तात्पर पहले विमुख नहीं
था 1 दिन विमुक हुआ भयम द्वितिया भिनिबेशतस्या दीशा दपे तथ्य हम भगवान से विमुख
हुए तो बिपर्ययोस्मृति हमारी बुद्धि में विपर्यय ज्ञान उल्टा ज्ञान भर गया हम अपने
को आत्मा न मानकर देह मानने लगे बस पहली भूल आप किसी से परिचय पूछे आपका परिचय आप
कलेक्टर हैं कलेक्टर ये तो पोस्ट है जी जी आपका नाम दिनेश है नाम मैं नाम नहीं पूछ
रहा हूँ आपका परिचय पूछ रहा हूँ अरे तो मैं मैं मनुष्य हूँ मनुष्य ये तो शरीर का
नाम है और वो आपका है आप स्वयं बोलते हैं मेरा शरीर बूढ़ा हो गया मेरे शरीर में रोग
हो गया यह मेरे बोलते है है तो आप शरीर नहीं अरे मेरा मैं का तो आप आत्मा हैं ये
आप नहीं बता पाये बड़े बड़े काबिलों से पूछो परिचय आपका परिचय तो कोई नहीं बताता मैं
जीवात्मा हूँ भगवान का अंश हूँ तो जो अपने को न पहचाने न जाने उसको पागल खाने में
रहना चाहिए आप बाहर कैसे अरे पागल खाने में तो है ये भगवान का बनाया हुआ पागल खाना
है जिसमें हम लोग घूम रहे हैं और अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं बड़े उपदेशक
मानते हैं अपने बच्चों को मूर्खों को कहते हैं बेटा नारे बाल धूप में सफेद नहीं
हुए हैं सीनियरिटी का एडवांट वो क्या है घोर ज्ञानियों ऐसे बोलते हैं हमारे पुरखे
वृद्ध लोग लेकिन हम जानते कुछ नहीं है फैक्ट ये है अपने आप को नहीं जानते तो और
क्या जानने का दावा करेंगे क्योंकि अपने आप को अगर जान लें और मान लें तो बस काम
समाप्त फिर भगवान की शरणागति में गुरु की शरणागति में 1 सेकंड नहीं लगेगा 1 सेकण्ड
चेपरमभवकशरमात्मा सष्वछांतिनिगतछति ये हमारी जो 4 अंगुल की खोपड़ी है बुद्धि ये
घुमा देती है माया की सख्ती के कारण तो शरणागत नहीं होने देती है ये बात शास्त्र
में लिखी है गुरुजी ने ठीक समझाया लेकिन ऐसा है कि 1 लेकिन लगा दिया हमने और भी
मुख हो गए तो ये विमुखता कभी हुई ऐसा नहीं ये सदा से भगवान से विमुख जो पर्सनालिटी
हैं उसका नाम जीव हैं भगवान की के 2 प्रकार के अंश होते हैं 1 स्वांस 1 विभिन्न
नांश स्वांश उसे कहते हैं जिसमें अज्ञान कभी नहीं था कभी नहीं होगा ध्यान 2 वो
भगवान के बराबर हैं सदस्य ब्रह्मा है विष्णु हैं शंकर हैं गोपियां हैं तमाम भगवान
के स्वांस है जितने अवतार हैं और 1 विभिन्न नाश होता है जैसे हम सब लोग हैं ये
विभिन्न नांश हैं तो विभिन्न नाश पर माया का अधिकार सदा से है और पर माया का
अधिकार कभी नहीं था और 1 तीसरा है जिस विभिन्न नास ने भगवान को सरेंडर कर दिया
सरनागत हो गया भक्ति कर लिया और उसकी माया हट गई तो वह भी स्वांस के बराबर बराबर
हो गया क्योंकि भगवान की सब शक्तियां उसको मिल गयी लेकिन 1 बात में अंतर रहेगा वो
सन 2000 1 में 5 तारीख को भगवान के बराबर हुआ उसके पहले नहीं था और जो स्वांस है
वो सदा से भगवान के बराबर है कभी उसको माया नहीं लगी थी इतना बड़ा अंतर है अंश दोनो
हैं तो सदा से हम माया बद्ध है लेकिन सदा रहेंगे ऐसा नहीं ध्यान 2 हम सदा रहेंगे
लेकिन माया का आधिपत् सदा रहेगा ये कम्पलसरी नहीं सदास्य है सदा रहेगा ऐसा नियम
नहीं हम जब शरणागत हो जाएंगे भगवान के तो माया में तरंति हो जाएगा तब मैं
वितवातिमृत्युमेति हो जाएगा वेद के अनुसार हम माया से उत्तीर्ण हो जाएंगे तो माया
समाप्त नहीं हो सकती हमारी माया समाप्त हो जाएगी लेकिन माया सकती रहेगी वो नहीं
जायेगी कोई मरेगा तो ये उसकी बिल्डिंग यह सब उसकी प्रॉपर्टी रुपया पैसा ये छूट
जायेगा ये सही है लेकिन वो रहेगा वो कहीं मरेगा नहीं कहीं जाएगा नहीं नए
नमछिदंतशस्त्राणी नई नं दाती पावक न चईनमक्लेदियंत्या पो नशोशयतिमारुता पृथ्वी, जल
तेज वायु कोई समाप्त नहीं कर सकत आत्मा को भगवान भी नहीं कर सकते औरों की कौन कहे
अरे क्या करेंगे भगवान हमारा 84 लाख में घुमाएंगे है घुमाओ हमारे साथ तुम भी घूमो
हाँ ये जीव जहाँ जहाँ जाता है कुत्ता बना गदा बना कुछ बना तो भगवान को भी उसके साथ
रहना पड़ता है तथ शृष्टवतदेवानुप्रा विषततदनुपरवि सच्चत्य्चाभवननिरुक्तम पंच
निलैनमचानिलैनंच विज्ञानम चंद्र पंच अब अंतर यह है कि हम गधे के शरीर को पाकर, गधे
के शरीर के दुखों को भोगते हैं और वो मुस्कुराता हुआ नोट करता है कर्म फल देता है
उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो सकता माया का क्योंकि प्रकाश परंधकारकाअधिप होई नहीं
सकता वो जा नहीं सकती आगे माया खड़ी नहीं हो सकती बिल जमा नया स्टाक पथे मोया भागवत
है सामने नहीं खड़ी हो सकती माया तो गुरु तत्व का अर्थ है जो जीवात्मा परमात्मा को
प्राप्त कर ले उसका नाम महात्मा यूँ समझ लो गधे की कल से जो जीवात्मा परमात् को
प्राप्त कर ले उसका नाम महात्मा यह जीवात्मा और परमात्मा के बीच में है माया माया
हट गई तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन अपने आप हो गया इंद्र मन बुद्धि आत्मा महान पर
पुरुष पर पुरुष परिचित शाखा परागति बेद गिरता है ये जीव और ब्रह्म के बीच में जो
माया है अधिकार किए है जीव पर जब जीव अबाउट टर्न लेफ्ट अबाउट टर्न राइट अबाउट टर्न
किसी प्रकार भगवान के सन्मुख आ गया तो माया भग अभी हमारी गवर्नर माया है फिर हमारा
गवर्नर भगवान हो जायेगा तो भगवान कहता है योगक्षेमं बहा में हम जो जीव मेरे शरण
में हो जाता है उसका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ वाणी में सन्यास योग नाम ध्यान तो
उपासते थे कौन से प्रति जानी न मे भक्त प्रणश्चत चैलेंज है भगवान का तभी तो सूरदास
कहते हैं हिरदय ते जब जाऊगे मर्द बदंगोतोहीभगवान का नाम मर्द पुरुष वेद में तमाम
मंत्रों में पुरुष दंगम भगवान का नाम पुरुष आया है पुरुखा हम लोग में भी पुरुष
स्त्री बोलते हैं लेकिन पुरुष नहीं हैं हम लोग पुरुष केवल भगवान है यह से प्रेम
महा पुरुष जानते हैं प्रेम क्या होता है लेकिन हम लोग भी बोलते हैं मम्मी से प्रेम
करते हैं डेडी से प्रेम करते हैं अरे तुम प्रेम का अर्थ को जानते नहीं क्या प्रेम
करोगे है यानि वो स्प्रिचुअल शब्दों को हम मटीरियल जगत में, अपने व्यवहार में
प्रयोग करते हैं उससे काम लेते हैं फैक्ट में वो शब्द संसार के लिए नहीं है तो
गुरु तत्व क्या है अब आप लोग समझ गए होंगे तो गुरु तत्व भगवत प्राप्ति के बाद
भगवान के बराबर शक्ति वाला हो जाता है तत्व तो बड़ा भगवान ही है उसी की ताकत से तो
जीव ताकत वाला बना है अपनी पावर से तो नहीं बन सकता कोई अनंत शक्ति जो भगवान में
है वो लिमिटेड पॉवर कितनी बड़ी हो जाए बड़ा भारी तपस्वी है विश्वामित्र नया स्वर्ग
बना देता है वहीं विश्वा मित्र काम क्रोध लोभ के अधीन हो गया 1 अफसर में सख्त हो
गया वहीं विश्वा मित्र वहीं विश्वा मित्र फरसा लेकर बशिष्ठ की हत्या के लिए उनके
आश्रम के पीछे जाकर छुप के बैठा और पॉवर इतनी बड़ी की नया स्वर्ग बना दिया को
रिद्धि सिद्धि विद्धि सभ्य तो आप प्राप्त कर सकते हैं परिश्रम करके लेकिन माया से
तीर्ण नहीं हो सकते इतने भयंकर सकती है माया ये तो केवल 1 इलाज है जो बांध सोई
छोरे जिसकी माया है उसी की शरण में जाओ महाराज इसको हटा लो अच्छा हार गए है महाराज
अभी तक तो बड़ी ताकत लगा रहे थे महाराज समझ गए की ताकत से माया नहीं जाएगी तो ये
गुरु तत्व भगवान से बड़ा है ये कहना भोलापन है कोई तत्व नहीं है तो जीव तत्व है
जिसको हम गुरु तत्व बोलने लगे अपने मतलब के लिए क्योंकि भगवान हमारे काम आएगा नहीं
गुरु ही हमारे काम आएगा भंगी का काम गुरु करेगा अंत करण की सफाई गुरु करेगा तो
उसका हम एहसान मानते है भाई भगवान तो बने बने के साथी हैं 1 बाप ने 1 लड़की को
पैदा किया फिर पाला पोसा कितनी गन्दगी उसकी कितना कष्ट उसके लिए मान्य होगा और
लड़की बड़ी 18 20 साल की हो गई सब गुणों से युक्त हो गई तो पति देव आये उन्होंने
कहा कि हम जरा इंटरव्यू लेंगे तुम्हारी लड़की हमारे योग्य है कि नहीं है बताओ क्या
डिग्री है लेकिन काली है reject गोरी है है लेकिन नाक बहुत लम्बी है यानी कितने
इंटरव्यू होते हैं सलेक्शन के लिए 1 आईएस में आ जा लड़का तो देखो हजारों लड़कियों की
छान बीन करता है तब किसी को पास करता है तो भगवान भी कहते हैं अनन्या
चिनतेंकोमामेजना पर ते थे शाम नित्या भिजुक्तानामयोगक ेममबहामेहमअनन्य शरणागत हो
जाओ अंत करण शुद्ध कर लो दिव्य कर लो तब मैं अंदर आऊंगा तुम्हारे यानि तुम्हारे
अंतःकरण रूपी हृदय में जो तमाम कूड़ा करकट भर रखा है माँ को बाप भाई को बहन को बीबी
को पति को धन को प्रतिष्ठा को सबको निकाल बाहर करो एकदम खाली कर 2 तब मैं आके
बैठूंगा बड़ी शालू है भगवान हमारे संसार वाले तो ऐसा नहीं करते माँ नहीं कहती कि
तुम अपनी बीबी को निकाल 2 दे से बात नहीं कहता अपने बेटे को हृदय से निकाल 2 बहन
नहीं कहते ये तो सब रहते हैं हमारे हृदय में संसारी आशककेतकसीको कोई अतराज़ नही
अरे भाई बहन के यहाँ जाना है राखी है तो बी बी ए नहीं कहती की क्या होती है पहनता
है ऐसा नहीं है ठीक है हमारा भाई भी आएगा भाई आज तो राखी का त्योहार जाना चाहिए
किसी को नहीं है भगवान को इतना इतरा को है कि संसारी, माँ संसारी बाप संसारी बेटा
कोई 1 परमाणु भी मन का उसमें न होता पाऊंगा तो भगवान कहते हैं कि देखो भाई ऐसा है
जैसे हिस्ट्री चाहती है कि पति केवल हमसे प्यार करे पति चाहता है स्त्री केवल हमसे
प्यार करे अगर और कहीं प्यार किया स्त्री ने पति को पता हो गया आ देख लो फिर क्या
हाल होगा तलाक तक हो सकता है तो भगवान कहते हैं ये माँ बाप बेटा स्त्री पाती 1
एरिया के हैं माया के एरिया के इसलिए किसी को एतराज नहीं है ऐसे ही हमारे परिवार
को भी तुम सब को रख लो हम नहीं मना करते तब सब संतों को रख लो हमारे अपने हृदय में
मेरा नाम, मेरा गुण, मेरी लीला मेरे धाम, मेरे संत सब को हदय में भर लो हमको मत
रखो हम बहुत खुश होंगे अर्जुन से भगवान ने कहा ये में भक्त जना पार्थो नमे
भक्तष्टतेमता जो मेरे भक्त कहलाने का दावा करते हैं और महा पुरुष की शरण में नहीं
जाते हैं वो धोखे में वे भक्त नहीं हो सकते मधकजेेमेंभक्ततमामता जो मेरे भक्त के
भक्त हैं वे मेरे भक्त हैं वेदव्यास ने कहा आराधना नाम सर्वे शाम विष्णु रारा धन
परम तस्मात परतरं देवी मदिया नाम समर चनम पद्म पुराण भगवान की भक्ति सबसे बड़ी
भक्ति है लेकिन उससे बड़ी भक्ति है महा पुरुष की भक्ति महा पुरुष की भक्ति करने से
भगवान की भक्ति करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती गुरु वयस्य भवे तुष्टा तस तुष्टो
हरि स्वयं शास्त्र कहते हैं कि जिसकी उपासना से गुरु प्रसन्न हो गया भगवान अपने आप
हो गया और गुरु जे न परित्यक्ता ते न त्यक्ता पुरा हरि ब्रहम पुराण जिसने गुरु का
त्याग कर दिया भगवान उसके पहले ही अपना झोला झंडा लेकर चल पड़े बाहर तो केवल गुरु
की भक्ति से भी आपको लक्ष्य मिल जाएगा लेकिन केवल भगवान की भक्ति से लक्ष्य नहीं
मिलेगा या तो गुरु की भक्ति करो केवल और या तो भगवान और गुरु को 1 लेबल पर रखकर
दोनों की भक्ति करो तो गुरु लोग दोनो की भक्ति बताते हैं गुरु में तुम्हारी मनुष्य
की बुद्धि पहले हो जाएगी बार बार तो अपराध बहुत करोगे तो तुम दोनो की भक्ति साथ
चात करो िश्ते तुम्हारे पास होगा हमारे गुरु में गडबडी है भगवान तो सही है चलो लगे
रहो फिर वो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तब गुरु भी समझ में आ जाएगा इसलिए बताते हैं संत
लोग भगवान की भक्ति करो भगवान कहते हैं नहीं गुरु की भक्ति करो गुरु कहता है नहीं
भगवान की भक्ति करो ये कुछ दोनो में ऐसे हिसाब हैं गुरु चेला का हाँ मिली भगत है
कुछ दोनो की सब संत कहते हैं भगवान की भक्ति करो और भगवान कहते हैं मोटे अधिक संत
करि लेखे संत को मुझसे बड़ा मानो बड़ा मानो जब बाल्मी राम से पूछा मैं कहाँ ठहरूँ
कोई जगह बताओ भाई बाल्मिक मुस्कुराए उन्होंने कहा कि तुमसे अधिक जो गुरु को मानता
हो उसके ह्रदय में जा के बस राम ते अधिक राम कर दासा आराम से बड़े हैं राम के दास
इसीलिए बड़े बड़ा कहते हैं उनको हमारा उन्हीं से स्वार्थ सिद्ध होगा और बड़ा का मतलब
यह नहीं है कि उनकी कोई स्पेशल पॉवर है अलग ऐसा नहीं है उनकी सारी पॉवर भगवान की
है लेकिन हमारा मतलब हल करते हैं वे इसलिए उनका एहसान है जो सुनते हैं ब्रजभाषा
में गुरु गोबिंद दोनों खड़े काके लागू पाओ गुरु जी भी खड़े हैं भगवान भी खड़े हैं
पहले किसका पैर छू किसकी पूजा करूँ तो पहले गुरु की करना है तो गुरु तत्व ऐसा तत्व
है जिसके बिना भगवान का थ्योरिटिकल ज्ञान भी नहीं हो सकत प्रैक्टिकल अनुभव वगैरह
तो बहुत दूर की बात है उसका तो सपना भी नहीं इसलिए गुरु तत्व को वेदव्यास ने कहा
तत्व गुरु समान नाश गुरु के समान कोई तत्व नहीं है और इसलिए हर शास्त्र वेद गुरु
के विषय में बड़ी बड़ी बातें लिखता है और आखिर में कह देता है गुरु बनुहोविकज्ञान
अरे ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा ये जो प्रेम वगैरह सुनते
हैं आप लोग भगवान से प्रेम करो तो हमारी बुद्धि कहती है क्यों अरे जो दीख रहा है
सामने माँ है बाप है बेटा है श्री है पती गुडला हैं ये जो सामने है प्रत्यक्ष इससे
हम प्यार करते हैं और कर सकते हैं आराम से और जो किताबों में लिखा है उससे कैसे
प्यार करें बाबा लोग ऐसे ही बोलते हैं और अगर सही ही बोलते हैं भाई ये कैसे होगा
ये अपने बस का नहीं है तो नर्क मिलेगा 84 लाख योनियो में घूमना पड़ेगा ठीक है
घूमेंगे सब घूम रहे हैं हम भी घूमेंगे 1 फकीर ने पूछा है फकीर से क्यों जी
तुम्हारे बहिष् में खुदा के यहाँ अधिक भीड़ है या दोजख में माने नरक में तो
उन्होंने कहा खुदा के यहाँ तो थोड़े सौ लोग नमाज पढते रहते हैं लेकिन नरक में बहुत
भीड़ है तो उन्होंने कहा बड़ी चहल तह लोग नरक में वही ठीक है अपने लिए हम संसार में
क्यों जिंदा है हम लोग उसके 4 चप्पल पड़ी हमारे 3 पड़ी हाँ उसका बाप मर गया हमारे
बाप भी है माँ भी है उसका बाप बहुत गुस्सा है हमारी माँ इतनी नहीं हैं यानि हम
अपने से नीचे वाले को देखकर फूल जाते हैं वो हाई स्कूल है हम भी ये है है वो क्रुप
है हम सुंदर रूप वाले हैं अपने से निचे देख कर जो ऊपर देखते हैं तो पिचक जाते हैं
इसलिए जिंदा है अगर फुलके जाए तो हार्ट फेल हो जाए अगर पिचकते ही जाए तो भी हार्ट
फेल हो जाए तो हमसे अधिक दुखी लोग हैं ये देख कर हम जिंदा हैं अन्यथा कोई सीमा
नहीं है हमारे दुख 1 दुख नहीं अपने शरीर के तमाम सारे दुख फिर मन के काम करो धो
लोभ, मोह ये सब दुख तो अपने पर्सनल दुख हुए प्रारम्भ के दुख और फिर 1 ब्याह कर
लिया 1 बीबी आ गई अब वो बीमार हुई तो फिर दुख मर न जाए पति मर न जाए फिर 1 बेटा हो
गया अब और दुख अब 10 बच्चे हो गए बच्चों के बच्चे नाती पोते हो गए अब बुजुर्ग बूढ़े
बड़े खुश है जगह हमारा भरा पूरा है परिवार ये भरे पूरे परिवार में आज 1 का
एक्सीडेंट हो गया 1 का हार्ट अटैक हो गया 1 वारा हो गया सब के लिए रो अपने लिए तो
रोना अलग है तो उसका बिचारे का कितना बुरा हाल है फिर भी जिंदा है और कोई पूछता है
क्या भाई क्या हाल हैं हल राइट राइट 1 भी रात नहीं लेकिन वो आदत है बोलने की है
यहाँ कुशल ततरासतूयहा सब कुशल मंगल है तो ये इतना दुख भोगता है जीव और गुरु तत्व
को नहीं समझता समझता है तो नहीं मानता अगर मान लें देखिये जानना और मानना ये दोनों
प्रथक प्रथक हैं अगर जानना इतना ही हो तो कुछ काम नहीं बनेगा पाक शास्त्र की पोठी
रट डालो रसगुल्ला कैसे बनता है पेड़ा कैसे बनता है परीक्षा दे आओ फर्स्ट पास पेट
नहीं भरेगा खाना बनाओ खाओ तब पेट भरेगा सारा टाइम टेबल याद कर लो हवाई जहाज का
ट्रेन का सफर नहीं तय होगा चलो बैठो गाड़ी में प्रैक्टिकल होने से काम बनेगा हम लोग
बस सुनने के शौकीन हैं अरे भाई चलो कृपालु जी महाराज का लेक्चर हो रहा अरे साहब
क्या बोलते हैं कमाल हैं लेकिन जब पूछा जाए कि तुम मानते कितना हो अरे साहब देखिये
ऐसा है हमने 1 कथा में सुना था 1 सेठ जी अपने लड़के को डांटने लगे की क्यों रे तू
कथा में नहीं जाता नास्तिक हो गया हमारे पैदा हुआ है तो ने कहा पिता जी दुकान कान
तो मैं करता हूं आपकी सेवा अरे ये तो करता है लेकिन कथा में भी जाना चाहिए वो गया
कथा में वहाँ सुन के आया कि हृदय साफ होना चाहिए निष्कपट होना चाहिए सत्य व्यवहार
होना चाहिए तो दूसरे दिन वह दुकान में उसने भावताव की जब बात आई खरीदार के साथ तो
उसने कहा ये इतने का सामान हैं बाप बैठा था उसने अरे बेवकूफ क्या कर रहा है इतने
का तो खरीदा हुआ है और इतने में बेचेगा तो उसके सामने तो कुछ नहीं कहा बाद में में
1 झापड़ लगाया कि तूने ये क्या कहा ये सामान देने का है वहाँ तो सत्य बोलना सिखाया
पंडित जी ने उन्होंने कहा बेवकूफ कथा सुनने के भी अकल चाहिए कैसे अकल होती है जब
कथा सुनने बैठो तो अपने आँचल को ऐसे कर 2 यानी सब ल्याओ समान और जब चलने लगे तो
ऐसे कर 2 वो प्रैक्टिकल लाइफ में मत लाओ सब संसार में किसी के मरने पर बाप हो भाई
हो बेटा हो राम नाम सत्य बोलते हैं वार इंडिया का रिवाज है लेकिन अगर वही मुर्दा
रास्ते में उठ के बैठ जाए है चुप नहीं बोलना राम नाम सत्य है अब असत्य हो गया राम
नाम हाँ अब बेटा सत्य है जिंदा हो गया ये राम नाम सत्य बोलना अमंगल है राम नाम
सत्य बोलना अमंगल है यही तुम्हारी नॉलेज है आय से ये अपने घर में राम नाम सत्य कोई
बोले क्या कोई मर जाए तो मैं अरे बोलने से मर जाएगा राम नाम सत्य है तो शास्त्र सब
कह रहे हैं कह रहे हैं ऐसा बोलो राम नाम सत्य है है ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ तो
इसको हमें समझना है समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है फिर उसके बाद मानना है ताकि
वो प्रैक्टिकल अमल हो हम गुरु के सिद्ध के अनुसार चले गो गुरु बता वे हमको कि उस
भगवान की प्राप्ति के लिए ये करना होगा बहुत से मार्ग हैं शास्त्रों वेदों में
भिन्न स्मृतय बिभिन ना नई कोमुनजस्यबचाप्रमाणम बड़े बड़े शास्त्र हैं बडे बडे भेद
हैं बडे बडे धर्म ग्रंथ हैं बड़े बड़े आचार्ज हुए हैं अब सबकी बात अलग अलग सी दिखती
है इसको पढ़े ये कहते हैं हम ब्रह्मा जगत गुरु शंकराचार् हैं वे कहते हैं मैं
ब्रह्म हूँ की जितने हैं रमा चार्ज बल्लभा चार्ज गौरांग महा प्रभु आज ये कहते हैं
नए, नए, ब्रह्म कहने वाला पागल है हम हैं ब्रह्म है वो स्वामी हैं 10 है कहने को
सब अद्वतीहैशंकराचार बी अद्वय रामानुजा चार्ज विशिष् बल्लभा चार्ज विशुद्ध it और
निबार का चार्ज द्वइताद्वतअगौरांग महा प्रभु अत्यंत भेदा भेद बाद मान 1 ब्रह्म है
जीव तो उसका अंश है दास है उसके अंडर में है जैसा मैंने आप लोगों को भी बताया वो 1
भी है 2 भी है 3 भी हैं अनंत रूप धारण कर लेता है सचानंत्यायकल्पते देखो रास में
अनंत रूप धारण कर लिया बहु मूर्ति मूर्ति कम 1 पसंगो बहुधा विभात वेद कहता है तो
ये सब भ्रम गुरु ही दूर कर सकता है जो कंफ्यूजन शास्त्र, वेदों में, पढ़ने में
लगता है हमारी छोटी सी बुद्धि में यह विरोधाभास कंफ्यूजन पैदा कर देता है और गुरु
के द्वारा तमाम पढने की जरुरत नहीं गुरु जी आये हाँ राम राम बोल सकते हो नहीं मरा
मरा बोल सकते हो हाँ चलो मरा मरा बोलो ओ मरशी हो गया वहाँ पुरुष बन गया बाली उसने
यह प्रश्न नहीं किया गुरु जी से कब तक बोलूं कब आ पाएंगे मरा मरा बोलने से क्या
होगा कोई क्वेश्चन नहीं किया ये गुरु शरणागति है जहाँ बुद्धि का समर्पण हो जाए
बुद्धि न लगाई जाए ये शरणागति कहलाती है अर्जुन ने गीता में क्या गड़बड़ की उसने कहा
कि मैं आपकी शरण में हूँ लेकिन युद्ध नहीं करूंगा वाह क्या बढ़िया शरणागति है
डिसीजन तुम्हारा और शरणागति हमारे प्रति अरे जब तू कहता है शरण में है तो कौन शरण
में है खोपड़ी के हाथ की पैर की नाक क्या शरण में है वह बुद्धि तो शरण में होगी
बुद्धि शरण में है तो फिर सोचने का निर्णय करने का अधिकार तुझे कहाँ रह गया तो इसी
1 वाक को शि्यसतेहमशाधिमाम त्वम प्रपन्न को अंतिम वाक में जब भगवान ने कहा कि तू
पाप से डरता है न है महाराज सर्धरमानपरिजमामे कम शरण सर्व पाप मन मना हो मद्याजी
माम नमसपुरतूमेरी भक्ति कर सबको छोड़ कर तो वो जो और छोडने का पाप वगैरह पहले का
है जो वर्तमान का है सब में समाप्त कर दूंगा मेरा कानून है इसलिए केवल गुरु की
शरणागति में ही हमने गलती की अनाधिकाल से अब तक बाहर की शरणागति बहुत की धन्व
प्रणाम पूजा आरती बड़ी लम्बी लम्बी करते रहे हमेशा लेकिन साथ में बैठे बैठे बुद्धी
लगाते रहे गुरु जी ने सबके सामने हमको डाटा अकेले में डांट देते 4 चप्पल मार देते
कोई बात नहीं थी हमारी इंसल्ट हुई इतनी लो इनके इंसल्ट क्या हैसियत तुम्हारी
तुम्हारी इंसल्ट हो गई अरे तुम कामी क्रोधी लोभी मोही हर श्यालू गए गुजरे क्या
दोस्त तुम्हारे अन्दर नहीं है जो तुम्हारी इंसल्ट हो गई इंसल्ट तो उसे कहते हैं कि
किसी के पास 1 लाख है उससे कह दे बिक मांगे हैं अब इंसल्ट हुई बिखमंगे से मंगा कह
दिया तो कौन सी इंसल्ट है अंधे को सूरदास कह देने पर तो बुरा नहीं मानता साथ बोल
देते हैं सूरदास इधर आओ है बाबा आए तो उसी प्रकार हम कामी हैं क्रोधी हैं लोभी हैं
लोही हैं स्वार्थी हैं मक्कार हैं धूर्त हैं 420 हैं दिन रात यही करते ही हैं
इन्ही शब्दों में से कोई 1 शब्द बोल दे तो बुरा क्यों मानते हैं खुश होना चाहिए कि
हमारी बुराई ढूंढ के हमको बता रहा है ये तो हमारा हितैशी किसी के शरीर के पीठ के
ऊपर बिच्छू चलने लगे और कोई गए है मित्र तुम्हारी शर्ट के ऊपर बिच्छू बैठा है तब
कहेगा थैंक यू आपने बता दिया नि्डनकोमारदेता है ऐसे ही अगर कोई किसी को कुछ कहता
है बुरे शब्दों में तो खुश होना चाहिए क्यों फील करता है और बाप कहे तो बेटे को
फील और बहन कहे भाई को फील भाई कहे भाई को फील सब इसी फीलिंग में परेशान हैं टेंशन
है डिप्रेशन हो रहा है जिस देखो टेंशन हो गया जी हमको हमको उसने बेवकूफ कह दिया
तबसे टेंशन है नींद नहीं आती अरे तुम्हारी पर्सनैलिटी है क्या क्यों भूल जाते हो
अपने आप को अपनी हैसियत में रहो और अपील करो मौसम कौन कुटिल खल कामी सिद्ध
महापुरुष कह रहे हैं तुम तो फैक्ट में हो तो वास्तविक संत हो और वास्तविक शरणागति
हो ये दोनों चीज वास्तविक हो देखो 1 चुम्बक होता है और 1 सुई होती है अगर वास्तव्य
लोहे की सुई है तुरंत खिंच जाएगी अगर टेन परसेंट मिलावट है तो धीरे धीरे, चलेगी और
अगर सेंट परसेंट मिलावट है तो जरा सी हिलेगी नहीं हो चुम्बक क्या करेगा अनंत बार
भगवान को हम लोगों ने देखा अनंत बार संतों को देखा उनका दर्शन किया स्पर्श पाया
पूजा पाठ किया उनकी सब कुछ किया लेकिन मन नहीं मिला बुद्धि की शरणागति नहीं हुई और
यही 2 चीज प्रमुख थ भगवान ने अर्जुन से कहा मैं ये मन में बुद्धि निवेश है अर्जुन
तुम मन भी मुझको दे दे बुद्धि भी मुझको दे दे तो मै मनोबुदजोमदभकत समय प्रिया अगर
खाली प्यार करना सीखेगा कोई तो बुद्धि लगा लगा के फिर लौट आयेगा पीछे कोई नाम
अपराध कमायेगा गौरांग महाप्रभु ने कहा है न यदि कृष्ण नाम लिये बहु बार तबू यदि
प्रेम नहीं नहे तबे जानी वो अपराध अछि प्रचुर हे न कृष्ण नाम बीज न हो अंकुर अगर
बहुत कीर्तन भी आप करे राधे राधे दिन रात और नम अपराध भी करते जाएं भगवान की निंदा
या दुर्भावना गुरु की निंदा या गुरु के प्रति दुर्भावना ये सब नाम अपराध है यह भी
साथ में करते जाओ तो क्या हाल होगा कमाया 4 रुपया कमाया 6 रुपया तो कर्जदार हो
जाओगे वो कमाना काम नहीं देगा भगवान गौरांग महा प्रभु ने कहा नाम नाम कार बहुधा
भगवान ने नाम में अपनी सब शक्ति रख दी के भाई तुमको ये बोलने का चांस नहीं है कि
प्यार कैसे करें अरे मेरे नाम में मैं बैठा हूँ वो तो तुम्हारे पास है लेकिन
दुरदवमीदृशमिहजन गा ये दुर्दैव शब्द का अर्थ किया है महा पुरुषों ने नामा अपराध ये
संत और भगवान के प्रति जो हम दुर्भावना कर लेते हैं नमतयबुदव्यासएतो मनुष्य की
बुद्धि लाते हैं अरे ये भी हमारे तेरे खाता है पीता है सोता है गुस्सा करता है अरे
ये गुस्सा करता है ये क्या गुस्सा देखा आपने गुरु का अर्जुन ने तो करोड़ो मर्डर
किया हनुमान जी ने तो करोड़ो मर्डर किया लेकिन वो महापुरुष हैं तो तुमने तो खाली
डाटने का गुस्सा देखा गुरु जी का वो भी तुम्हारे अपराध पर तो तुमने कहा गुस्सा
क्यों किया इनमें भी गुस्सा है अल्पंगता के कारण हम नहीं समझ पाते गौरांग महाप्रभु
ने कहा जार चित्त कृष्ण प्रेमा करे ये उदय जिसके हृदय में श्रीकृष्ण प्रेम प्रकट
हो जाता है तारों वाक्य क्रिया मुद्रा बिग्गे न बुझे उसके वाक्य कई गहराई उसकी
क्रिया की गहराई उसकी मुद्रा एक्शन बड़े बड़े योगी जानी भी नहीं समझ सकत साधारण क्या
समझेगा अंतर्वाणी भिरप्यश्य मुद्रा सुष् दुर्गमा जो योगी लोग बड़ी बड़ी बातें कर
लेते हैं ऋद्धि, सिद्धि प्राप्त करके वो भी नहीं समझ सकते यaतपादपदमmकरndju मुनि
नाम बरतमासफोटमनृपशुभिर ननु दुर विभाb्यm अरे कैसे समझेगा कोटि छिष्टा कुचित
भ्रष्टा कोचित भूत पिशाच कभी तो बड़ा सब् बन जाता है महापुरुष और कभी भ्रष्ट बन
जाता है अब भ्रष्ट वाला हमने रूप देखा है suजकासराईबना देते हैं अरे हमेशा संपर्क
में रहेगा तो वो कुछ छिष्टाभीदेखेगा कुछ भ्रष्ट भी देखेगा बुधो बालक
डेकुशलोजड़बच्चरित बदे दुन मत बत विद्वान गोचर जाम न मश चरित भागवत कहती है विद्वान
हो कर के मूर्खों की तरह बात करने लगता है महा पुरुष और बड़ा कुशल होकर भी मूर्खों
का सा व्यवहार करने लगता है जैसे क्रोध नहीं है क्रोध का व्यवहार कर रहा है लोभ
नहीं है लोभ का कार्य कर रहा है हम समझते हैं यह हमारी तरह उनका कार्य योग माया से
होता है योग माया भगवान की 1 पर्सनल पॉवर है उसी से भगवान भी काम करते हैं उसी से
महापुरुष भी करता है उसका ये कमाल है कि काम तो करें माया का लेकिन रहे माया से
परे राम स्वरूप तुम्हार इसलिए बचन अगोचर बुद्धि पर क्यूँ कि सुगम अगम नाना चरित
सुनि मुनि मन ब्रह्म हो 2 विरोधी व्यवहार करता है भगवान और महा पुरुष इसलिए हम
नहीं समझ पाते अब मोटी कल की बात है हम संसार में अगर काका गघा नहीं पढे हो तो हम
बहुत बड़े हिंदी के डिजिट का ज्ञान कैसे परखेंगे कैसे तौलेंगे उसके तौलने के लिए
बराबर की योग्यता होनी चाहिए उसी प्रकार महापुरुष को जानने के लिए, चैलेंज के साथ,
पहचानने के लिए, महापुरुष की शक्ति होनी चाहिए अन्यथा तो शरणागत हो जाओ साधना करो
जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा वैसे वैसे भगवान और महापुरुष समझ में आते जाएंगे जैसे
कोई दवा करता है किसी बीमारी की तो जैसे जैसे बीमारी कम होती जाती है स्वास्थ्य
लाभ बढ़ता जाता है अस्त गुरु तत्व के समान कोई तत्व नहीं है यह जो बेदव्यासकावाक
हैं यह भी सही है क्योंकि गुरु से ही हमें भगवान का पूरा ज्ञान होगा साधना का
ज्ञान होगा भगवत प्राप्ति होगी और 1 मेन बात ये जो भगवान का दर्शन स्पर्श आज मिलता
है वो भगवान क शक्ति से ही मिलता है ये फार्मूला नोट कर लो अगर आपसे कोई पूछे
भगवान को कौन देख सकता है तो 1 जवाब क्या भगवान की आँख से भगवान दिखाई पड़ता है
भगवान के कान से भगवान के शब्द सुनाई पड़ते हैं भगवान की नासिका से भगवान का सुगन्ध
कोई पा सकता है यानि भगवान की इंद्रियां भगवान का मन भगवान की बुद्धि जब हमको मिल
जाएगी तब हम भगवान का विषय प्राप्त कर सकेंगे उसके पहले असंभव क्योंकि हमारी
इंद्रिया माइक मन माइक बुद्धि माइक तो ये इंद्रिय मन बुद्धि को गुरु, साधना के
द्वारा शुद्ध करता है फिर वही गुरु इन, इंद्रिय मन बुद्धि में दिव्य शक्ति दान
करता है भगवान नहीं कर सकते गुरु ही करता है और जब वो दिव्य शक्ति मिल गई तब जीव
भगवान को प्राप्त करें देखें चाहे वो तत्वज्ञान करे फिर उसके लिए कोई चीज
इम्पॉसिबल नहीं फिरती इस वृज में भगवान दास बनकर गू यों के छाच, पर, नाचे सब आप
लोग जानते हैं तो ये सब प्राप्त करने के लिए गुरु की शरणागति आवश्यक है इसलिए हर
गुरु पूर्णिमा को आप लोगों को सोचना चाहिए कि हमने अप ने मन को अपनी बुद्धि को
गुरु के शरणागत कितने परसेंट किया हम उनके विपरीत क्यों सोचते हैं उनकी आज्ञा का
पालन सेंटरसेट क्यों नहीं करते हैं ये सब रीड करो अपनी वीकनेस को, अपनी कमी को ठीक
करो दिकरो अपने आप को 1 दिन हो गए 1 महीने हो गए 1 साल हो गए 10 साल हो गए गुरु
हमारे पीछे लगा है और फिर ही हम लापरवाह अपना सुधार नहीं करते हैं आपके कल्याण के
लिए गुरु ने कहा ऐसा करो हाँ हमसे कहते हैं ऐसा करो इसलिए छल कपट गुड़ा करकट जो
हृदय में है उसको निकालना होगा जैसे आप पैदा हुए थे भोले भाले ऐसे ही फिर वहीं
पहुँचना होगा जितना कमाया है वो बरगणेशहेसाधन निकालना होगा अगर भगवत प्राप्ति करना
है मोहि कपट छल छिद्र न भावा हृदय में जितना गडबड आपने कमाया है जीवन भर में वो सब
निकालना होगा और भोले बालक बनकर रोकर भगवान से उनका प्रेम, उनकी सेवा, गुरु का
प्रेम, उनकी कृपा, उनकी सेवा मांगनी होगी तदविपरिप्रश्नन सेवा या पहला अध्याय है
गीता कहती है गुरु की शरण में जाओ उनसे तत्वज्ञान प्राप्त करो, प्रश्न करो फिर
समझो और सेवा करके समझो तब तत्वदर्शना ज्ञानिना, तुमको ज्ञान देंगे तब तुम साधना
में मन लगाओगे ये सब क करने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं यही गुरु
तत्व का ज्ञान है अगर इस तत्व को हम नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर हम कुछ भी
साधना किया करें वो जीरो में गुणा है उसका परिणाम भी जीरो होगा यह गुरु तत्व का
हल्का, फल का निरूपण है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
